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4. | प्रस्तावना 


व्याकरण शास्त्र के अध्ययन में संज्ञा प्रकरण व अच्‌ सन्धि के वर्णन से सम्बन्धित यह 
पहली इकाई है | इस इकाई में आप महर्षि पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी में उल्लिखित चौदह 
सूत्रों से प्रारम्भ कर विभिन्‍न प्रकार की संज्ञाओं व उनसे सम्बद्ध सूत्र तथा वृत्तियों का 
उदाहरणसहित अध्ययन करेंगे। 

पाणिनि द्वारा प्रदत्त चौदह सूत्रों को माहेश्वर सूत्र कहते है | इन सूत्रों के अन्तिम वर्ण इत्‌ 
संज्ञक कहलाते है। इन सभी सूत्रों को मिलाकर प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है। सूत्र, वृत्ति 
और उदाहरण ही इस इकाई का प्रमुख वर्ण्य विषय है। इसमें हल संज्ञा, लोप संज्ञा संयोग संज्ञा, 
संहिता संज्ञा, अनुनासिक आदि संज्ञाओं की सरल व्याख्या आपके अध्ययनार्थ प्रस्तुत है। 

इस इकाई के अध्ययन के आप बता सकते है कि चौदह सूत्रों की उत्पति किस प्रकार हुई 
? इन्ही चौदह सूत्रों से पर प्रत्याहार की उत्पति हुई तथा इन्हीं प्रत्याहारों के माध्यम से व्याकरण 
शास्त्र में शब्दों की सिद्धियां भी की जाती है। 


.2 उद्देश्य 














इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप - 
* माहेश्वर सूत्रों के विषय में आप परिचित होंगे- 
* हललन्त्यम्‌ सूत्र के लक्षण को पहचानेगें 
* अआदि्त्त्येन संहेता सूत्र के उदाहरणों को समझायेंगे 
० स्वरों के भेद उदाहरण सहित बतायेंगे 
० प्रत्याहारों का निर्माण करना व संज्ञाओं की परिभाषायें भी बता सकेगें 
० सम्पूर्ण संज्ञा प्रकरण में निहित शास्त्रीयता को बता सकेगें 


.3 प्रारम्भ से मुखनासिकावचनो5नुनासिकः तक 








नत्वा? सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्‌। 

पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्‌ ।। 

पदच्छेद:- नत्वा-अव्ययपदम्‌ । सरस्वतीम्‌ू, देवीम्‌, शुद्धाम्‌ गुण्यामू,- इमानि चत्वारि पदानि 
द्वितीयान्तानि | “करोति'-क्रियापदम्‌ । अहम्‌ - प्रथमान्तम्‌ (कर्तृपदम्‌) । पाणिनीयप्रवेशाय - 
चतुर्थ्यन्तम्‌। लघुसिद्धान्तकौमुदीम्‌-द्वितीयान्तम्‌ (कर्म)। 

अन्वय:- अहं शुद्धां गुण्यां सरस्वतीं देवीं नत्वा पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीं करोमि। 
इसमें “अहम्‌' कर्तृपद है और “करोमि' क्रियापद (प्रधान) | “नत्वा? गौण क्रिया । 'सरस्वतीम्‌' 
गौण क्रिया का कर्म है | 'शुद्धाम्‌! -गुण्याम' और “देवीम्‌” ये सरस्वती के विशेषण हैं। 
“लघुसिद्धान्तकौमुदीम्‌' यह “करोमि' इस प्रधान क्रिया का कर्म है । ““पाणिनीयप्रवेशाय' से 
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प्रयोजन बताया गया है । शुद्धाम्‌-पवित्राम्‌ । गुण्याम्‌-प्रशस्तगुणयुक्ताम्‌ । पाणिनिना प्रोक्तं 
पाणिनीयमू, तस्मिन्‌ प्रवेशाय । सिद्ध: अन्तो येषां ते सिद्धान्ताः, सिद्धान्तानां कौमुदीव कौमुदी 
सिद्धान्तकौमुदी, चन्द्रकावद्‌ वैयाकरणसिद्धान्तानां प्रकाशिकेत्यर्थ: । लघ्वी चासौ 
सिद्धान्तकौमुदी चेति लघुसिद्धान्तकौमुदी,ताम्‌ | नत्वा इति। 


हिन्दी - मैं वरदराज, शुद्ध और उत्तमगुणवाली सरस्वती देवी को प्रणाम करके पाणिनि मुनि के 
बनाए हुए व्याकरण शास्त्र में (व्याकरण जिज्ञासु छात्रां के) प्रवेश के लिए “लघुसिद्धान्तकौमुदी”' 
बनाता हूँ। 


. अइउण्‌ 2. ऋलूक 3. एओडः 4. ऐऔच्‌ 
5. हयवरट्‌ 6. लण्‌ 7. जमडणनम्‌ 8. झभज्‌ 
9. घढ़धष्‌ 0.जबगडदश्‌ _4. खफछठथचटतव्‌ 2.कपय 
3. शषसर 4. हल्‌ 


इति माहेश्वराणि सूत्राणि अणादि संज्ञा अर्थानि । एषामन्त्या इत:। हकारादिष्वकार 
उच्चारणार्थ:। लण्‌ मध्ये त्वित्संज्ञक || 

माहेश्वर अर्थात्‌ माहेश्वर की कृपा से प्राप्त ये चौदह सूत्र अण्‌ आदि प्रत्याहारों की सिद्धि के लिये 
है । अइउण्‌ आदि ये जो चौदह सूत्र है यह महेश्वर की कृपा से पाणिनि जी को प्राप्त हुए है, इन 
चौदह सूत्रों से अण्‌ आदि प्रत्याहारों की सिद्धि की जाती है। एषामन्त्या इत: । इन चौदह सूत्रों की 
अन्तिम वर्ण की इत्संज्ञा होती है। हकारादिष्वकार उच्चारणार्थ:। हकार आदि में जो अकार है 
वह उच्चारण मात्र के लिए है। लण्‌ मध्ये त्वित्संज्ञक: | लण्‌ इस छटें सूत्र के मध्य में जो लकार 
के बाद अकार है उसकी इत्संज्ञा होती है। 
विवरण - अइउणू, ऋलृक आदि जो यह चौदह सूत्र है उन्हे चतुर्दश सूत्र कहते हैं । इन चौदह 
सूत्रों से प्रत्याहार बनाया जाता है। अतः इन्हे प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। कहते हैं कि महामुनि 
पाणिनि विद्यार्थी अवस्था में मन्द बुद्रि के थे । जब उन्हे पढ़ने के बाद भी कुछ ज्ञान नहीं हुआ 
तब वे दखित होकर तथा गुरूकुल छोड़कर तपस्या करने के लिए हिमाचल पर चले गये । वहाँ 
जाकर उन्होंने शिव जी की तपस्या की । शिव जी ने तपस्या से प्रसन्‍न होकर चौदह बार डमरू 
बजाया। उससे पाणिनि ने अइठण आदि चौदह सूत्र प्राप्त किये | इस लिए इन सूत्रों को माहेश्वर 
अर्थात्‌ महादेव से प्राप्त हुआ कहते है। इस लिए इन्हे माहेश्वर सूत्र कहते है। जिस प्रकार बालकों 
को सबसे पहले हिन्दी ज्ञान के लिये क, ख आदि वर्ण की आवश्यकता है। छात्रों को चाहिये की 
इन माहेश्वर सूत्रों को अच्छी तरह से रट लें । ताकि प्रत्याहार बनाने में सरलता हो जाय । क्योंकि 
जब तक प्रत्याहार नहीं बन सकता तब तक आगे सन्धि प्रकरण का ज्ञान नहीं होगा । इन चौदह 
सूत्रों का प्रयोजन क्या है? मूल में कहा गया है कि इन चौदह सूत्रों का प्रयोजन अणू्‌ अच्‌ आदि 
प्रत्याहारों कि सिद्धि है। इन चौदह सूत्रों से अण्‌ आदि प्रत्याहार बनाये जाते हैं | प्रत्याहार बनाने 
कि प्रक्रिया आगे बतायेंगे | प्रत्याहारों से अनेक सूत्रों द्वारा प्रयोगों की सिद्धि की जायेगी । 
एषामन्त्या इत: - इन चौदह सूत्रों के अन्तिम में जो हल्‌ वर्ण लगे हुए अइउण्‌ आदि में ण्‌, क्‌, 
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अन्त्य कहते है। संज्ञा नाम को कहते है | इत नामक संज्ञा इनकी होगी अर्थात्‌ ये इत नाम वाले 
कहलाते है। व्याकरण शास्त्र में संज्ञा और संज्ञी का व्यवहार जगह जगह पर दिया गया है। नाम 
को संज्ञा और नाम वाले को संज्ञी कहते है। जैसे किसी का नाम राम है। राम तो संज्ञा है। राम 
नाम वाला शरीर संज्ञी है। इसी प्रकार अन्त्य वर्ण इत्संज्ञी और इत्‌ संज्ञा है। इन चौदह सूत्रों के 
इत्संज्ञा करने का फल प्रत्याहार बनाना है। जिसकी प्रक्रिया आगे दिखायी जायेगी | 


डू, चू, टू, णू, म्‌, ज्‌, षू, श्‌ व्‌, यू, रू, लू, इन वर्णो की इत्संज्ञा की जाती है । जो अन्तिम में रहें उसे 


हकारादिष्वकार: उच्चारणार्थ:। संस्कृत भाषा के वर्ण माला में जितने अक्षर है । उनको दो 
भागो में बॉटा गया है। - स्वर एवं व्यंजन स्वर को अच्‌ तथा व्यंजन को हल्‌ वर्ण कहते है। अच्‌ 
अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ, लू, ए, ऐ, ओ, औ ये स्वर है। तथा क,ख से लेकर ज्ञ तक ये वर्ण 
हल्‌ वर्ण है। हल्‌ वर्ण में छतीस वर्ण पढें गये है। जिनमें तीन वर्ण संयुक्ताक्षर क्ष, त्र, ज्ञ ये वर्ण कैसे 
संयुक्ताक्षर है ? क्योकि ये तीनों वर्ण दो वर्णो की मेल से बना है। क्‌ू+ष्‌ ८ क्ष, तू+र्‌ ८ त्र, ज+ञ ८ 
ज्ञ बना। अतः ये तीनो वर्ण संयुक्ताक्षर है। 

हल्‌ वर्ण क, ख, ग, घ, ड ऐसे न होकर क्‌, ख्‌, गू, घ्‌, ड़, ऐसे है। इनका ठीक तरह से उच्चारण 
हो, इसलिए इन वर्णो के बाद स्वर वर्ण लगाये जाते है। जैसे कू+अ >क, कू+आ - का, कू+इ 
-कि, क+ई -की, कू+उ कु, कू+ऊ 5 कू, क्‌ू+कऋ - कृ, कू+लू 5 क्लु, कू+ए 5 के, कू+ऐ ८ 
कै, कू+ओ > को, कू+औ - कौ, क्‌ृ+अं 5 कं, कू+अः 5 कः इसी प्रकार सभी वर्णो को जाने। 
इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि ह, य, व, र, ल आदि में ह, यू, व्‌, र, लू, के साथ अकार जोडकर 
उच्चारण किया गया है। इनमें उच्चारित अवर्ण केवल उच्चारण के लिये है। जहों कही भी ह 
आदि वर्णो का प्रत्याहार आदि के माध्यम से प्रयोग होगा तो वहॉ अकार का ग्रहण नही होगा 


किन्तु केवल हल मात्र वर्ण ह्‌ का ग्रहण किया जाता है। 


. “हलन्त्यम्‌? । ।। 3॥ 
उपदेशेन्त्यं हलित्स्यात्‌। (उपदेशलक्षणम्‌) उपदेशआधद्योच्चारणम्‌ (अनुवृत्तिप्रकारप्रदर्शनम्‌) 
सूत्रेष्वदृष्टं पदं सूत्रान्तरादनुवर्त्तनीयं सर्वत्र । 
अर्थ:- हलन्त्यम्‌ इति-उपदेश अवस्था में अन्त में होनेवाला व्यजंन इत्‌ होता है। अर्थात्‌-उपदेश 
अवस्था में जो अन्त्य हल्‌ उसकी इसत्संज्ञा होती है। 
उपदेश इति-(आद्योच्चारणम्‌) आद्य-प्रथम-उच्चारण को अर्थात्‌ व्याकरण शास्त्र के प्रथम 
आचार्य पाणिनि आदि के उच्चारण को उपदेश कहते हैं। 

इस सूत्र का कार्य हल्‌ अक्षरों की इत्संज्ञा करना है। उपदेश अवस्था में विद्यमान हल्‌ 
प्रत्याहार अर्थात्‌ हल्‌ वर्णो की इत्संज्ञा इस सूत्र से होती है। हम पहले बता चुके है। इत्‌ एक नाम 
है। इस सूत्र के द्वारा उन हल्‌ अक्षरों को इत्‌ के नाम से जाना जाता है। 


उपदेश आद्योच्चारणम्‌ पाणिनि, कात्यायन, पतञजलि के प्रथम उच्चारण को उपदेश 


कहते है। अर्थात्‌ पाणिनि कात्यायन एवं पतंजलि ने जिसका प्रथम उच्चारण या प्रथम पाठ किया 
उसे उपदेश नाम से कहा जाता है। यहाँ अ, इ, उ, ण आदि चौदह सूत्रो को आचार्य पाणिनि जी 
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ने अपने व्याकरण के अंग के रुप में प्रथम बार उच्चारण किया। अतः ये चौदह माहेश्वर सूत्र 
उपदेश कहलाये | उपदेश के सम्बन्ध में एक पद्य प्रचलित है। 


धातु सूत्र गणोणादि वाक्यलिंगानुशासनम्‌ । 

आगमम प्रत्ययादेशा उपदेशा: प्रकीर्तिता: ॥ 
भू आदि धातु, अ, इ, उ, ण्‌ आदि सूत्र, उणादि सूत्र, वार्तिक, लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय और 
आदेश ये उपदेश कहे जाते है। जिस प्रकार अ, इ, उ, ण यह उपदेश है। इसके अन्तिम वर्ण है। ण्‌ 
उसकी इत्संज्ञा होती है | इत्संज्ञा का फल आगे बताया जायेगा । उसी प्रकार अन्य का भी 
समझना चाहिए । पाणिनीय सूत्रो की विशेषता को बता रहे है । - सूत्रेष्वदृष्टं पद 
सूत्रान्तरादनुवर्तनीयं सर्वत्र । सूत्रों में अर्थ को पुरा करने के लिये जो पद कम हो उसे 
आवश्यकतानुसार अन्य सूत्रो से ग्रहण कर लेना चाहिए। जैसे हलन्त्यम्‌ इस सूत्र में उपदेशे और 
इत्‌ ये दो पद पाणिनीयाष्टाध्यायी के क्रमानुसार इससे पहले के सूत्र उपदेशेडजनुनासिक इत्‌ से 
लाये गये है। इस प्रकार सभी सूत्रों में पडने की आवश्यकता नही पडेगी । किन्तु पूर्व सूत्र के 
आवश्यकतानुसार ले लिया जाता है। 


निष्कर्ष- उपदेश अवस्था में जहां कही भी अन्तिम हल्‌ वर्ण होगा उसको हलन्त्यम सूत्र से 
इत्संज्ञा होती है। जैसे सूत्र- अ, इ, उ, ण्‌ धातु- शीडू शयने, गण- नरट्‌ देवट्‌ आदि प्रत्यय- तृन्‌, 
तृच्‌ आदि,आगम- कु, क, टु, क्‌ आदि प्रत्यय णल्‌ अतः ये उपदेश है। उपदेश अवस्था में 
अन्तिम हल वर्ण है। सूत्र में जैसे अ, इ, उ, ण में ण्‌ धातु शीड्‌. में डू. गण देवट में टू, प्रत्यय तृन 
में नू, आगम कुक्‌ में क्‌ प्रत्यय -णल्‌ में लू ये उपदेश अवस्था में अन्तिम हल्‌ वर्ण होने के कारण 
इनकी इत्संज्ञा होती है। इत्संज्ञा होने के बाद तस्य लोपः सूत्र से लोप होता है । 


2. लोप संज्ञा विधायक सूत्र- 


2. अदर्शनं लोप:? ।॥। ।। 60 ॥ प्रसक्तस्यादर्शन॑ लोपसंज्ञ स्यात्‌ । 
लोक में लोप का एक अर्थ नाश भी होता है।किन्तु पाणिनीय व्याकरण शास्त्र में लोप का अर्थ 
अदर्शन होता है। अर्थात्‌ जो न सुनाई दे या न दिखाई दे। वस्तुतः शब्द कभी दिखता नही है। 
अतः अदर्शन का अर्थ अश्रवण करना चाहिए। इसलिये जो पहले सुनाई देता था। वह सुनाई नही 
दे तो उसे लोप कहते है। यह सूत्र कहता है। कि लोप क्‍या है? इतना ही बताता है। किन्तु लोप 
कहाँ होगी यह अगले सूत्र में बताया गया है। अदर्शनम्‌ इति-प्राप्त का न सुना जाना लोप 
संज्ञावाला हो- अर्थात्‌ शास्त्र द्वारा जिसका श्रवण प्राप्त है उसके श्रवण न होने को लोप कहते है। 


लोप विधायक विधि सूत्र 
3. तस्य लोप: ? ।॥। 3। 9। तस्येतो लोप:? स्यात्‌ । 


तस्य इति - उस इत्संज्ञक का लोप हो-अर्थात्‌ 'इलन्त्यमू,” “उपदेशेड जनुनासिक इत्‌” इत्यादि 
सूत्रों से जिसकी इत्संज्ञा होती है उसका इस सूत्र से लोप होता है। 


(णकारादि-अनुबन्धप्रयोजनम्‌) णादयोउणाद्यर्था:। 
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णाद्य इति-अइउणू इत्यादि चौदह सूत्रों के अन्त्य “ण्‌” आदि इसत्संज्ञक वर्ण, अणू आदि 
प्रत्याहारों की सिद्धि के लिए हैं-अर्थात्‌ इनका फल अण्‌ आदि प्रत्याहारों की सिद्धि है। इत्संज्ञा 
करने के लिये अनेक सूत्र विद्यमान है। जिन वर्णो का हलन्त्यम आदि सूत्रो के द्वारा इत्संज्ञा की 
जाती है। उनका इस सूत्र से लोप होता है। अर्थात अदर्शन हो जाता है। व्याकरण शाख्र में 
इत्संज्ञा करने के बाद लोप करने वाला सूत्र एक ही है। तस्य इतः उस इत्संज्ञक वर्ण का लोप: 
स्यात लोप होते । इस प्रकार से आ, इ, उ, ण, क्र, लू, क आदि में हलन्त्यम सूत्र से णकार ककार 
की इत्संज्ञा की गयी है। इन इत्संज्ञक वर्ण णू, कु, का तस्य लोप: से लोप हो जाता है। इस प्रकार 
चौदह सूत्रो में अन्तिम हल्‌ वर्ण की इत्संज्ञा तथा तस्य लोप: से लोप होकर - 
. अ, इ, उ, 2. लू, 3. ए ओ 4. ऐ औ 5. हयवर 6. ल 7. ज, म, ड, ण, न 8. झभ, 9. दढध 
0. ज, व, ग, ड, द . ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त 2. कप, 3. श, ष, स 4. ह मात्र शेष 
बचते है | प्रत्याहार बनाते समय इन्ही वर्णो का ग्रहण होता है । इत्संज्ञक वर्णो का ग्रहण नही 
होता है। णकारादि अन्य वर्णो का प्रयोजन क्‍या है? 
णादयो5णाधर्था:। णादय: - अ, इ, उ, ण, ऋ, लू, क, में आदि में जो णकार ककार आदि पढे 
गये है। वें अणाधर्था: -अण्‌ आदि प्रत्याहारो की सिद्धि के लिये है। अर्थात प्रत्याहारों की सिद्दि 
करनें के लिये इन इत्संज्ञक वर्णो को उपयोग किया गया है। इनका तात्पर्य यह है। कि अ, इ, उ, ण 
आदि चौदह सूत्रो के अन्तिम जो हलू वर्ण लगे हुये है। उनका प्रयोजन प्रत्याहार की सिद्धि के 
लिये है। निष्कर्ष:- इनका प्रयोजन प्रत्याहारो की सिद्धि के लिये है। 
सूत्र का निष्कर्ष:- जिसकी इत्संज्ञा होती है। उनका लोप होता है। 

(हल? आदिप्रत्याहारसंज्ञाविधायकस्‌त्रम्‌) 
4 .आदिरन्त्येन संहेता ।। । 7॥ 
अन्त्येनेता सहित आदिर्मध्यगानां स्वरस्य च संज्ञा स्यात्‌। 
यथा “अण्‌! इति 'अइ उ! वर्णानां संज्ञा। एवम्‌ू-अचू, अल्‌, हलित्यादय: । 
आदिरन्त्येन इति- अन्त्य इत्संज्ञक वर्ण से युक्त आदि वर्ण बीच के वर्णो की और अपनी भी 
संज्ञा का बोधक होता है। यथेति - जैसे--अण्‌? यह “अ इ उ? इन वर्णो की संज्ञा-बोधक-है। इसी 
प्रकार अचू, अल, हल्‌ इत्यादि संज्ञायें भी समझनी चाहिएँ। 


प्रत्याहार बनाने की रीति - अण्‌ प्रत्याहार - अन्त्य इतू 'ण्‌ः के सहित आदि वर्ण हुआ अइउण्‌ 
का “अ! इन दो के बीच में दो वर्ण “इ उ' आते हैं। इन दो की और अपनी भी अर्थात्‌ 'अ' की 
भी संज्ञा 'अण्‌! हुई। तात्पर्य यह कि 'अण्‌' से “अइ उ' इन तीनों वर्णों का बोध होता है । 

अच  प्रत्याहार - इसी प्रकार अन्त्य इत्‌ च्‌ को साथ मिलाने पर आदि “अ' से “अच्‌ प्रत्याहार 
बन जायेगा। इससे 'अ इ उ क्र लू ए ओ ऐ औ'” इन 9 वर्णो की “अच्‌' संज्ञा हुई, अर्थात्‌ 'अच' 
पद से सब स्वरों का बोध होता है। इसी प्रकार हल्‌ से सब व्यजंनों का और अल से सभी वर्णो- 
स्वर और व्यंजन दोनों का बोध होता हैं। 

वर्णसमाम्नाय का उपदेश प्रत्याहार बनाने के लिये ही हैं। यह पहले कहा जा चुका है। वर्ण 
समाम्नाय के इन चौदह सूत्रों से 42 ““प्रत्याहार बनते हैं। जिनका उपयोग पाणिनि ने अपने 
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व्याकरण शाख्र में किया हैं। 


. प्रत्याहारों का निरूपण और उदाहरण 

. अणू- अइ उ। 

अक्‌ू-अइउऋलू। 

अचू- अइउऋ लए ओ ऐ औ। 

अटू- अइउऋ लुएओऐ औह यबर। 

अणू- अइउऋ लू एओऐ औहयवरल। 

अमू-अइउऋलूएओऐ औहयवरलजमडणन। 

अशू-अइउऋ लुएओऐ औहयवरल 'मड.णनझभघढघजबगडद। 

अलू-अइउऋलूएओऐ औहयवरल 'मड.णनझम्‌घढ़धजबगडद्खफ 

छठथचटतकपशषसह। 

9. इकू-इ उऋ लु। 

0. इच- इउऋ लए ओऐ औहयवरल। 

].इण्‌ू -इउऋलूएओऐ औहयवरल। 

2. उक्‌ू- उऋ लु। 

3. एड- ए ओ। 

]4. एच्‌ू- ए ओ ऐ औ। 

5. ऐच्‌- ऐ औ। 

06. हशू-हयवरल जमड.णनझभघढधजगगडद। 

]7.हल-हयवरल जमड.णनझभघढधजगगडदखफछठथचटतकपश 
षसह। 

8. यणू- यवरल। 

9.यमू- यवरलजञमड.णन। 

20.य'- यवरलजञमड.णनझभ। 

2].ययू- यवरलञमड.णनझभघढजबगडदखफछटथचटतकप। 

22.यर- यवरलञमड.णनझभघढजबगडदखफछटथचटतकपशघषस। 

23. वशू- वरलञमड.णनझभघढजबगड द। 

24. वलू- वरलञमड.णनझभघढजबगडदखफछठथचटतकपशषसह। 

25. रल- रलजमड.णनझभघढजबगडदखफछठथचटतकपशषसह। 

26. मयू- जमड. णनझभघढजबगडदखफछठथचटतकप। 

27. ड.मू- ड.णन। 

28. झष्‌ू- झभघढ ध। 

29. झशू- झभघढधजबगडद। 

30.झयू- झभघढधजबगडदखफछठथचटतकप। 


20 हल को आी अंक 2२7 ऐ७ 
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3.झर- झभघढधजबगडदखफछठथचटतकपशषस। 
32.झल- झभघढधजबगडदखफछठथचटतकपशषसह। 
33. भष्‌ू- भघढ ध। 

34. जशू- जबगडद। 

35. बशू- बगड द। 

36. खयू- खफछठ थचटतकप। 

37. खर- खफछठ थचटतकपशषस। 

38. छव- छठ थचटत। 

39. चयू- चटतकप। 

40. चर- चटतकपशषस। 

4]. शर- शषस। 

42. शल- शषसह। 

. : प्रत्याहारेष्वितां न ग्रहणम्‌” यह इसीलिये पहले कह दिया गया हैं। 


“ऊकालो5ज्झस्वदीर्धप्लुत:? 
“उश्च उश्च व:। वां काल इव कालो यस्य सोड्च्‌ क्रमाद हस्वंदीर्घप्लुतसंज्ञ: स्यात्‌ । 
5. ऊकाल इति - (वाम्‌) एकमात्र, द्विमात्र और त्रिमात्र इन तीनों उकारों के (काल इव कालो 
यस्य) उच्चारण काल के समान उच्चारण काल है जिसका (सः अच्‌) वह अचू्‌ (क्रमात्‌) क्रम से 
(हस्वं-दीर्घ प्लुत-संज्ञ: स्यात्‌) हस्वं, दीर्घ और प्लुत संज्ञावाला होता है-अर्थात्‌ एकमात्रावाले 
स्वर की हस्वं, दो मात्रावाले की दीर्घ और तीन मात्रावाले की प्लुत संज्ञा होती हैं। 
मात्रा कहते है अंश को अर्थात्‌ हिस्से को। यहाँ समय के अंश के लिये इसका प्रयोग हुआ है। एक 
मात्र से काल के उतने भाग को समझा जाता है जितना चुटकी बजाने में अथवा पलक गिरने में 
होता है। 
इस सूत्र में अच्‌ अर्थात्‌ स्वर वर्णो को मात्रा के आधार पर हस्व, दीर्घ, प्लुत संज्ञा करता है। अचों 
में प्राय: एक, दो एवं तीन मात्राएं होती है। आ, इ, उ, ऋ, लु ये वर्ण हस्व होते है। जिनकों हिन्दी 
में हम छोटी मात्राएँ कहते है। और आ, ई, ऊ, ऋ, ए, ओ, ऐ, औब, को दीर्घ कहते है। जिन्हें 
हिन्दी में हम बड़ी मात्रा कहते है। इनकी दीर्घ संज्ञा होती है। तीन मात्रा की प्लुत संज्ञा होती है। 
लोक में एक मात्रिक तथा द्विमात्रिक का ही प्रयोग होता है। संस्कृत में सम्बोधन प्रकृतिभाव 
आदि यें त्रिमात्रिक वर्ण का उच्चारण होता है। तथा तीन मात्रिक को दिखाने के लिए वर्ण के बाद 
3 का अंक लिखा जाता है। जैसे 3 इस तीन मात्रा वाले वर्ण को प्लुत संज्ञा होती है। इस सूत्र के 
द्वारा प्रत्येक अच्‌ की हस्व दीर्घ प्लुत की संज्ञा करके अचों के तीन भेद किये गये। इस प्रकार से 
अचू प्रत्याहार के प्रत्येक वर्ण हस्व, दीर्घ, प्लुत, तीन तीन भेद हुए। मूल स्वर का उच्चारण हो 
जाता है। अतः समझना चाहिये कि एक मूल स्वर के उच्चारण में जितना काल अपेक्षित हैं उतने 
काल को एकमात्रा काल कहते हैं। कुक्कुट के शब्द “कु क्‌” कृ 3' में एक मात्रा, दो मात्रा और 
तीन मात्राओं का क्रमशः आरोह (चढ़ाव) स्पष्ट प्रतीत होता है और प्रायः सभी को उसका 
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अनुभव होता हैं | इसलिये उसमें स्पष्ट प्रतीत होने वाले 'उ' कार को दृष्टान्त रूप में रखा गया, 
अकार आदि को नहीं । 

स इति- (सः) वह अचू (प्रत्येकम्‌) प्रत्येक (उदात्तादिभेदेन) उदात्त, अनुदात्त और स्वरित भेद से 
(त्रिधा) तीन प्रकार का है अर्थात्‌ हस्वं, दीर्घ और प्लुत के उदात्त, अनुदात्त और स्वरित तीन तीन 
भेद होते हैं। 


6 उच्चेरूदात्त:।।2।29।। “ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेषूर्ध्वभागे निष्पन्नोजजुदात्त संज्ञ: स्यात्‌| 
अर्थ:- कण्ठ तालु आदि स्थानों के उपरी भाग से उच्चारित स्वर की उदात्त संज्ञा होती है। 


अनुदात्त संज्ञा विधायक सूत्र 


7- नीच्चैरनुदात्त: । ॥ 2 । 30॥ 

ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेषु अधोभागे निष्पन्नो अनुदात्त संज्ञा स्यात्‌। 

अर्थ:- कण्ठ तालु आदि स्थानों के नीचले भाग से उच्चारित अच्‌ की अनुदात्त संज्ञा होती है। 
स्वरित संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र- 

8. समाहार:ः स्वरित: 9/2/3॥/ 
उदात्तानुदात्तत्वे वर्ण धर्मों समाहियते तस्मिन्‌ सोडच स्वरित संज्ञ: स्यात्‌ । स नव विधोडपि 
प्रत्येकम्‌ अनुनासिकत्व- अननुनासिकत्वाभ्यां द्विधा । 


अर्थ:- जहा पर उदात्त और अनुदात्त दोनों एकत्र बराबर हों, ऐसे अचा प्रत्याहार के वर्ण की 
स्वरित संज्ञा होती है। उच्चैरुदात्त (उपर वाला भाग) नीच्चैरुदात्त और नीचे वाला भाग। जो अचू्‌ 
प्रत्याहार का वर्ण इन दोनो भागो से बोला जाये उसे स्वरित कहते है। यथा अकार का कण्ठ 
स्थान होता है। यदि आकार कण्ठ के उपरि भाग और नीचले दोनों भागो से बोला जायगा तो वह 
स्वरित संज्ञक होगा। इसी प्रकार अपने अपने स्थानो के दोनों भागो से बोले जाने वाले इकार 
आदि भी स्वरित संज्ञक होगें । इन स्वरित का ज्ञान लौकिक हिन्दी आदि शब्दो में ज्ञान करना 
कठिन है। किन्तु संस्कृत भाषा में इनका महत्व अधिक है। और इन स्वरो का ज्ञान खास करके 
बैदिक शब्दो के उच्चारण में इन स्वरो का विशेष ध्यान दिया गया है। वेद में इन स्वरों का संकेत 
चिन्हो के माध्यम से किया जाता है। उदात के लिये कोई चिन्ह नही होता । अनुदात के नीचे पड़ी 
रेखा तथा स्वरित के ऊपर खड़ी रेखा का चिन्ह होता है। यथा- 


उदात आ/ ३इ/ ७/ इसमें कोई चिन्ह नही होता इत्यादि 
अनुदात अ /इ/3/ इत्यादि इनमें नीचे चिन्ह होता है। 
स्वरित अं /ई/3/ इत्यादि इसमें उपर बड़ी रेखा का चिन्ह है। 


साम वेद आदि में अन्य प्रकार के भी चिन्ह होते है। जो वैदिक ग्रन्थों से ज्ञान करना चाहिए। इस 
प्रकार स्वर को क्रमशः हस्व,दीर्घ,प्लुत माना गया है। उनकी उदात्त ,अनुदात्त ,और स्वरित संज्ञा 
होती है । अर्थात्‌ हस्व को उदात्त ,अनुदात्त और स्वरित इसी प्रकार अनुदात स्वरित को भी 
समझना चाहिए इस प्रकार प्रत्येक अच्‌ को नौ भेद हैं। 

इन नौ भेदो में भी प्रति एक का पुनः अनुनासिक तथा अननुनासिक भेद से दो दो भेद होकर 
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अठारह अठारह भेद हो जाते है । यह सब अगले सूत्र में प्रतिपादित किया गया है। 
अनुनासिक संज्ञा विधायक विधि संज्ञा सूत्र - 


9. मुखनासिकावचनो5नुनासिक: //8/ 
मुख सहित नासिकयोच्चार्यमाणो वर्णो उनुनासिक संज्ञ: स्यात्‌ । तदित्थमू- अ-इ-उ-क्र एषां 
वर्णानां प्रत्येकम्‌ अष्टादश भेदा:। लुवर्णस्य द्वादश, तस्य दीर्घाभावात्‌ ।एचामपि द्वादश तेषां 
हस्वाभावातू । 


अर्थ - मुख और नाक के द्वारा एक साथ उच्चारण किया जाने वाला वर्ण अनुनासिक संज्ञक होते 
है। भाव यह है कि सभी वर्ण मुख से ही बोले जाते है। पर उन मेंसे कुछ वर्ण मुख व नासिका से 
बोला जाय वह वर्ण अनुनासिक माने जाते है। जिस प्रकार व्यंजन वर्णो में डू ” ण्‌ न्‌ म्‌ ये पा प्चो 
वर्ण मुख और नासिका(नाक) दोनों के द्वारा बोले जाते है। अतः ये अनुनासिक संज्ञक वर्ण है। 
इसी प्रकार अचू (स्वर) वर्ण मुख और नासिका कि सहायता से बोला जायेगा तो अनुनासिक 
होगा । और यदि वे केवल मुख से बोले जायंगे तो अनुनासिक (जो अनुनासिक नहीं है वह 
अनुनासिक बोले जाते है) होगा। इस प्रकार अनुनासिक अच्‌ (स्वर) अप्‌ इ प्‌ उप्ऋरप्‌ लू प्‌ ए 
प्‌ ओ प्‌ ऐ प्‌ औ प्‌ वर्ण है। निनुनासिक अच्‌ (स्वर) अ, इ, उ, ऋ, लू, ए, ओ, ऐ, औ, ये वर्ण है। 
इस प्रकार पीछे कहे गये नव नव भेदों के अनुनासिक और अननुनासिक धर्म के कारण अठारह 
भेद हो जाते है। इस प्रकार स्वरों के सामान्य भेद का निरूपण किया गया | अब विशेष भेद क्या 
है? उनका वर्णन किया जा रहा है - 

तदित्थम्‌- आ, इ, उ, क्र, एषां वर्णानां प्रत्येकम्‌ अष्टादश भेदा:। इस प्रकार से आ, इ, उ, क्र, इन 
चार वर्णो के अठारह अठारह भेद अर्थात्‌ नव प्रकार के जो स्वर वर्ण है। उनमें से इन चार वर्णो 
का अठारह अठारह भेद होता है। अब पॉचवों वर्ण लु का कितने भेद होते है। वह बताते है। लु 
वर्णस्य द्वादश तस्य दीर्घाभावात्‌ लू वर्ण के बारह भेद होते है। अब नव स्वरो में से पा प्च वर्णो 
का भेद निश्चित हो गया है। अब चार और बच गये है। उनका वर्णन किया जा रहा है- एचामपि 
द्वादश तेषां हस्वाभावात्‌ | एच्‌ प्रत्याहार के ए,ओ,एऐ,ओऔ ये चार जो वर्ण है। उनका इन चारो वर्णो 
के बारह भेद होते है । क्योंकि इसमें हस्व का आभाव होता है। अर्थात्‌ हस्व न होनें से छः भेद 
कम हो जाते है। इस लिये इन चारों प्रत्येक वर्णों के बारह बारह भेद माने जाते है। इस विषय को 
तालिका के माध्यम्‌ से देख सकते हैं- 

हस्व- अ, इ, उ, ऋ, लू, 

. हस्व उदात्त अनुनासिक 

2. हस्व उदात्त अननुनासिक 

3. हस्व अनुदात्त अनुनासिक 

4. हस्व अनुदात्त अननुनासिक 

5. हस्व स्वरित अनुनासिक 

6. हस्व स्वरित अननुनासिक 
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आ, ई, ऊ, ऋ, एओ, ऐ, औ 

7. दीर्घ उदात्त अनुनासिक 

8. दीर्घ उदात्त अननुनासिक 

9. दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक 

0. दीर्घ अनुदात्त अननुनासिक 

. दीर्घ स्वरित अनुनासिक 

2. दीर्घ स्वरित अननुनासिक 





प्लत 
० 


आ3३3ऊ3कऋ 3 

लु3ए३3 ओ3ऐ३ औ३3 

3 . प्लुत उदात्त अनुनासिक 
4 . प्लुत उदात्त अननुनासिक 
5 .प्लुत अनुदात्त अनुनासिक 
॥6 .प्लुत अनुदात्त अननुनासिक 
7 . प्लुत स्वरित अनुनासिक 
8 . प्लुत स्वरित अननुनासिक 
अभ्यासार्थ प्रश्न 


अतिलघु उत्तरीय प्रश्न - 


माहश्वर सूत्र किसे कहते हैं ? 
संज्ञा किसे कहते है? 
इत्संज्ञा करने वाला सूत्र हैं? 
लोप संज्ञा करने वाला सूत्र है? 
प्रत्याहार किसे कहते हैं? 
एक मात्रिक को कहते हैं? 
हस्व दीर्ध प्लुत सज्ञा करता है 
द्वि मात्रिक को कहत है ? 
प्लुत कितने मात्रा का होता है? 
0. अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र है ? 
. अनुनासिक संज्ञक वर्ण है 
2. अ वर्ण के कितने भेद होते हैं 
बहु विकल्‍पीय प्रश्न 
]. उपदेश अवस्था में अन्तिम हल वर्ण की इत्संज्ञा करता है- 


0 9०7 कफ एफ ४) ०: 
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क - आद्‌ गुण: ख - अदेड गुण: 
ग-तोः षिः घ - हलन्त्यम्‌ 
2.चौदह सूत्र को कहते है? 
क - उपदेश ख - उपसर्ग 
ग - निपात: घ- धातु 
3.विद्यमान वस्तु का न दिखाई देना उसका नाम ह? 
क - लोप ख - गुण 
ग - दीर्घ घ - हस्व 
4.इत्संज्ञा का फल होता है? 
क - लोप ख - गुण 
ग - दीर्घ घ - वृद्धि 
5.जिसके पर में कुछ न हो उसे कहते है 
क - अन्त ख - आदि 
ग - मध्य घ - कुछ नही 
6.जिसके पूर्व में कुछ न हो उसे कहते हैं 
क - पूर्व ख. अन्त 
ग - आदि घ. मध्य 
7. एक मात्रिक को कहते है 
क - हस्व ख - दीर्ध 
ग- प्लुत घ - गुण 
8. उदात्तसंज्ञा होती है- 
क . उच्चैरुदात्त: ख - समाहार: स्वरितः 
ग . निच्चरनुदातैः घ - आद गुण: 
9. इ के भेद होते हैं 
क-8 ख-22 
ग- 20 घ-2 
0. ऋ के भेद होते हैं 
क-8 ख-2 
ग-0 घ- 5 
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.4 सारांश 


इस इकाई को पढ़ने के बाद आप जान चुके है कि माहेश्वर सूत्रों में प्रत्याहार कितने प्रकार के 
होते है। प्रत्याहार विधायक सूत्र क्या है। इन सबका वर्णन विशेष प्रकार से किया गया है। इस 
संज्ञा प्रकार में स्वर तथा व्यंजनों के विषय में मुख्य रुप से बताया गया है अच  प्रत्याहार के वर्णा 
के स्वर कहते है तथा अचाू प्रत्याहार से रहित हल्‌ वर्णो को व्यअजन कहते हैं । इन्ही वर्णों को 
सूत्रों के माध्यम से परस्पर सवर्ण संज्ञा की गयी हैं। तथा इसी प्रकार सूत्रों के माध्यम से संहिता 
संज्ञा , पद संज्ञा इन सबका वर्णन किया गया है जो आगे सन्धि प्रकार में इनका विशेष प्रकार से 
प्रयोग बताया गया है। इस इकाई में इत्‌ संज्ञा, लोप संज्ञा, आदि परिचयात्मक वर्णनों में एक 
आधारभूत संरचना का तथ्य प्रदर्शित है जिसके आधार पर आपने लोप संज्ञा करना और लोप 
करना सीखा है। हस्व, दीर्घ, प्लुत के अतिरिक्त उदात्त अनुदात्त स्वरितादि स्वरों के विभिन्‍न 
भेद व उनके उच्चारण स्थान के साथ आपने वर्णों की उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान भी प्राप्त किया 
है। अत: इस इकाई के अध्ययन के बाद आप प्रत्याहार बनाना और स्वरों के भेद करना बता 
सकेगें। 

















.5 शब्दावली 

इति से यह 

माहेश्वराणि महेश्वर से 
सूत्राणि सूत्रों को 

अर्थानि अर्थों को 

एषाम्‌ इनकी 
हकारादिषु हकार आदि वर्णो में 
उच्चारणार्थ: उच्चारण के लिए 
अदर्शनम्‌ जो न दिखायी दे 
प्रसक्तस्य विद्यमान वर्ण का 
तस्य उसका 

इतः इत्संज्ञा होती है 
आदि: पूर्ण (पहले) 
मध्यमानाम्‌ बीच में पढ़े गये 
नत्वाः नमस्कार करके 
सरस्वतीं देवीम्‌ सरस्वती देवी को 
शुद्धां शुद्ध एवं प्रशस्त 
गुण्यांम्‌ गुण से युक्त 
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पाणिनी पाणिनि मुनि द्वारा 

प्रवेशाय प्रवेश के लिए 

अहम मै(वरद राजा चार्य) 

लघुसिद्वान्तकौमुदीमू लघु सिद्वान्त कौमुदी को 

करोमि करता है 


.6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर 











अतिललूुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर 
. चौदह सूत्रों को 

. जाति, व्यक्ति नाम को 

. हलन्त्यम्‌ 

. अदर्शन॑ लोप: 

. आदिस्न्त्येन सहेता 

. संक्षेप में कहा जाय 

. जो संक्षेप में कहा जाय (हस्व) 
. उकालोहस्वर्दीर्ध प्लुतः 
. दीर्ध 

0. त्रिमात्रिक 


७ ०८८ 53 ०> (औआ -++> (५० > 


. मुखनासिका वचनो5नुनासिकः 
32.अमडणन म्‌ 
3. अठारह 


बहु विकल्‍पीय प्रश्न 


(घ) 
(क) 
(क) 
(क) 
(क) 
(ग) 
(क) 
(क) 
- (क) 
0. (क) 


07७ ज़ए णएफओी 2 ०: -+ 
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.7 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची 


3.68],-20] 











. लघुसिद्धान्तकौमुदी 
2. सिद्धान्तकौमुदी 


.8 उपयोगी पुस्तके 


. लघुसिद्धान्तकौमुदी 


2. लघुसिद्धान्तकौमुदी - अच्‌ हल्‌ एवं विसर्ग , डॉ0 रामअवध पाण्डेय एवं डॉ0 रविनाथ 
मिश्र 


.9 निबन्धात्मक प्रश्न 














. चौदह सूत्रों का उल्लेख कर उनके इत्‌ संज्ञक वर्णों को चिह्नित कीजिये । 
2. प्रस्तुत इकाई में आये हुए किन्हीं तीन सूत्रों की सोदाहरण व्याख्या कीजिये । 
3. अपने अभ्यास के लिये प्रत्याहारों का निर्माण कीजिये। 
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इकाई 2 . तुल्यास्यप्रयत्न॑ सवर्णम्‌ से सुप्तिडन्तं पदम्‌ तक 


इकाई की रूपरेखा 

2.] प्रस्तावना 

2.2 उद्देश्य 

2.3 तुल्यास्यप्रयत्न॑ सवर्णम्‌ से सुप्तिडन्तं पदम्‌ तक 
2.4 सारांश 

2.5 शब्दावली 

2.6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर 

2.7 संदर्भ ग्रन्थ सूची 

2.8 उपयोगी पुस्तकें 

2.9 निबन्धात्मक प्रश्न 
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2.| प्रस्तावना 


व्याकरण शाख्त्र से सम्बन्धित यह दूसरी इकाई है । इसके पूर्व की इकाई में आपने चौदह 
सूत्रों से लेकर स्वरों के भेद सहित अनुनासिक संज्ञा तक का अध्ययन किया है । प्रस्तुत इकाई में 
आपके अध्ययन के लिये वर्ण कितने प्रकार के होते है , तथा व्यञ्जन वर्ण कितने प्रकार के होते 
है, उन वर्णो का कौन सा स्थान है, कौन सा प्रयत्न होता है । इन सबके बारे में मुख्य रूप से 
बताया गया है। 

व्यज्जन वर्ण मुख्य रूप से तैंतीस प्रकार के होते हैं। उन्हीं तैंतीस व्यज्जनों का स्थान 
प्रयत्न तथा प्राण के विषय में चर्चा की गयी है। अतः सन्धि के ज्ञान के लिए इन प्रयत्नों तथा 
प्राणों का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है। 

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात्‌ आप स्वर व्यज्जन वर्णो के उच्चारण स्थान, प्रयत्न व 
वर्णों का उल्लेख कर सकेंगे। 


2.2 उद्देश्य 
इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप - 

















* सतवर्ण संज्ञा को परिभाषित कर सकेंगे 

० वर्णो के आभ्यन्तर प्रयत्न को समझा सकेंगे 

० वर्णो के बाहय प्रयत्न को बता सकेंगे 

* वर्णो के वर्ग निर्धारित कर सकेंगे 

० संहिता संज्ञा का परिचय उदाहरण सहित दे सकेंगे 
* संयोग संज्ञा का वर्णन कर सकेंगे 


2.3 सवर्ण संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र 








0 तुल्यास्यप्रयत्न॑ सवर्णम्‌ // 9/ 
ताल्वादि स्थानम्‌ आभ्यन्तरप्रयत्नश्वेत्ये तदूद्यं यस्य येन तुल्यं तन्मिथ: सवर्ण संज्ञं स्यात्‌ । 


अर्थ- तालु आदि स्थान और आभ्यन्तर-प्रयत्न ये दोनों जिस वर्ण का जिस वर्ण के साथ तुल्य 
हो, वे वर्ण आपस में सवर्ण संज्ञक होते है। ये सूत्र दो या दो से अधिक वर्णो कि आपस में सवर्ण 
संज्ञा करता है। सवर्ण का अर्थ है समान वर्ण, समान जाति, समान स्थान वाले वर्ण, समान प्रयत्न 
वाले वर्ण, वर्णो की आपस में स्थान और प्रयत्न की तुल्यता | सवर्ण संज्ञा वाले वर्णो को सवर्णी 
कहते है। सवर्ण संज्ञा के लिये स्थान और प्रयत्न की समानता चाहिए। सवर्ण संज्ञा में आभ्यन्तर 
प्रयत्न ही लिया जाता है। वाहय प्रयत्न का उपयोग किसी वर्ण के स्थान पर कोई आदेश करने 
पर किया जायेगा। जिन दो वर्णो का आपस में स्थान भी एक हो प्रयत्न भी एक हो उनकी आपस 
में सवर्ण संज्ञा होती है। जिस प्रकार अ का कण्ठ स्थान है और आ का भी कण्ठ स्थान है तथा 
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दोनों का प्रयत्न भी विस्तृत है। अतः स्थान और प्रयत्न एक होने से आपस में सवर्णी कहे जायेंगे 
इसी प्रकार जहाँ अ का ग्रहण होगा वहीं पर अठारह प्रकार के आ का ग्रहण किया जायेगा । यहाँ 
पर यह ध्यान देना होगा कि जब तक सम्पूर्ण स्थान और सम्पूर्ण प्रयत्न तुल्य न हो तब तक सवर्ण 
संज्ञा नहीं होती है। जिस प्रकार इ तथा ए का प्रयत्न समान है किन्तु स्थान तुल्य नहीं है। अतः 
इनकि आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं होगी । 

एक बात की ओर ध्यान देना है कि ए और ऐ की तथा ओ और औ की सम्पूर्ण स्थान और 
प्रयत्न के एक होने के बाद भी इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होती। क्योंकि पाणिनि ने चौदह सूत्रों में 
एओड़ ऐऔच्‌ दोनों का अलग अलग निर्देश किया है। 


वार्तिक 9 - ऋलृवर्णयोमिथ: सावर्ण्य॑ बाच्यम्‌ | 


अर्थ- ऋकार और लूकार की परस्पर सवर्ण संज्ञा कहनी चाहिए: तुल्यास्य प्रयत्न॑ सवर्णम्‌ सूत्र 
के अनुसार क्रकार और लूृकार की परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं हो सकती, क्योंकि ऋकार का स्थान 
मूर्धा और लृकार का स्थान दन्त है । परन्तु तवल्कार: आदि प्रयोगों की सिद्धि करने के लिये 
इनकी सवर्ण संज्ञा करना आवश्यक है इसीलिए यह वार्तिक बनाया गया। 

अब व्यंजन वर्णो का वर्णन करने चल रहे है हल्‌ वर्णो को व्यंजन कहते है। व्यंजन वर्ण 33 प्रकार 
के होते है उन तैतीस वर्णो का स्थान क्या है? प्रयत्न क्या है? प्राण क्या है? इन सबका वर्णन करने 
चल रहे है- 


तैतीस वर्ण कैसे है- 

कवर्ग 5 एक वर्ग में पाँच वर्ण होते हैं 

चवर्ग 5 पाँच वर्ग मिलकर 25 तथा यण्‌ 
टवर्ग 5 प्रत्याहार में चार वर्ण तथा शल्‌ 
तवर्ग 5 प्रत्याहार में चार वर्ण मिलकर आठ 
पवर्ग 5 अर्थात्‌ सब मिलकर 33 वर्ण होते हैं 
8 जल के % 32 ॥ नी 


शल्‌- शष्सू हू -4 

इसके बाद अच्‌ (स्वर) वर्णो का भी स्थान प्रयत्न क्या इन सबका वर्णन करते है। 

वर्णों का स्थान 

अकुह विसर्जनीयानां कण्ठ: | अठारह प्रकार के सभी अकार तथा कवर्ग अर्थात्‌ क, ख, ग, 
घ, छ, और विसर्ग इन सभी वर्णो का उच्चारण स्थान कण्ठ: है क्योंकि इन का उच्चारण सीधे 
कण्ठ से होते है इसलिये इन वर्णो का कण्ठ स्थान है। 

इचुयशानां तालु- अठारह प्रकार के इकार तथा चवर्ग- च, छ, ज, झ, ज, यकार और शकार 
का तालु स्थान है इन वर्णो के उच्चारण में तालु का विशेष प्रयोग होता है। इसलिए इनका तालु 
स्थान है। 

ऋटुरषाणां मूर्द्धा - अठारह प्रकार के सभी ऋ्रकार टवर्ग- टू, ठ, ड्‌, ढू, णू, रू, तथा ष्‌ का 
उच्चारण स्थान मूर्द्धा है। जीभ पीछे ले जाकर शिर के मध्य भाग के ठीक नीचे मुख भाग में जो 
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कोमल भाग है वह मूर्द्धा होता है। अतः इनका मूर्द्धा स्थान है। संस्कृत में शिर को मूर्द्धा कहते हैं 
लूतुलसानां दन्ता:- बारह प्रकार के सभी लृकार तवर्ग- तू,थूदू,धून्‌ लकार तथा स्‌ इन वर्णो का 
उच्चारण स्थान दन्त है। जीभ के उपरी दोँतो से टकराने से जो उच्चारण होता है। उनका स्थान 
दन्त है। 

उपृपध्मानीयानाम्‌ ओष्ठौ - अठारह प्रकार के उकार पवर्ग - प्‌, फू, बू, भू, मू, उपध्यानीय- 
विसर्ग इन वर्णो का उच्चारण स्थान ओष्टठ है। ये वर्ण दोनों ओठो के टकराने से होता है। अतः 
इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। 
जमडणनानां नासिका च - ज्‌, म्‌, ड़, णू, न्‌ इनका स्थान नासिका भी है। तात्पर्य है कि इनके 
पहले जू्‌ का स्थान तालु है। म का स्थान ओष्ठ है। ड का स्थान कण्ठ है। ण का स्थान मूर्धा है। न 
का स्थान दन्त है। यह पहले बताया जा चुका है। अब इनका नासिका स्थान भी होता है। ऐसा 
कहा जाता है। जिस प्रकार ञज का स्थान तालु है और नासिका भी स्थान है।इनका उच्चारण नाक 
की सहायता से होता है अतः इस लिए नासिका भी स्थान है। 

एदैतो: कण्ठ तालु । ए्‌ और आ का उच्चारण कण्ठ और तालु से होता है अतः इनका स्थान 
कण्ठ और तालु है। 

वकारस्य दन्तोष्ठम्‌ - वकार का दन्‍त और ओऐष्ठ स्थान है वकार का उच्चारण दांत और ओंठो से 
होता है। अतः दन्‍त और ओष्ठ स्थान है। 

जिह्मामूलीयस्य जिह्वामूलम्‌ । जिहामूलीय विसर्ग का जिह्ामूल स्थान है क्योंकि इनका 
उच्चारण सीधे जीभ के मूल भाग से होता है। 

नासिकानुस्वारस्य अनुस्वार का उच्चारण नासिका कि सहायता से होता है अतः अनुस्वार का 
स्थान नासिका है। 

जब तक वर्णो के उच्चारण स्थान का ज्ञान अच्छी प्रकार से समझ नहीं लेंगे तब तक आगे सन्धि 
प्रकरण का ज्ञान अच्छी प्रकार से नहीं कर पायेंगे । इसलिए वर्णों का उच्चारण स्थान का ज्ञान 
करना अत्यन्त आवश्यक है। अभी तक आपने वर्णो के उच्चारण के बारे में ज्ञान किया | 

अब इसके बाद किस वर्ण का कौनसा प्रयत्न होगा । उसके विषय में सम्यगू रूप से बताया जा 
रहा है इसको ध्यान से पढें। 

यत्नो द्विधा, आभ्यन्तरो बाह्मश्च । आद्यः आशभ्यन्तर प्रयत्न पञ्चधा-स्पृष्ट-ईषत्स्पृष्ट-ई 
षाद्विवृत-विवृत-संवृतभेदात्‌॥।न तत्र स्पृष्ट प्रयत्न॑ स्पर्शां । ईष्स्पृष्टमन्त: स्थानाम्‌| 
ईषद्विवृतमृष्मणाम्‌ । विवृंत स्वराणाम्‌ । हस्वस्यावर्णास्य प्रयोगे संवृतम्‌ । प्रक्रिया दशायां तु 
विवृतमेव । 


यत्नो द्विधा यत्न दो प्रकार के होते है। आभ्यन्तरो वाह्मश्च- . आभ्यन्तर, प्रयत्न 2. वाह्य 
प्रयत्न । आद्य: पंचधा- पहला आभ्यन्तर प्रयत्न पाँच प्रकार के होते हैं। 

]. स्पृष्ट - 2. ईषत्स्पृष्ट - 3. ईषद्विवृत - 4. विवृत- 5. संवृत-। वर्णो की उत्पत्ति में जिह्ला के अग्र, 
उपाग्र, मध्य तथा मूल भागो का उपयोग हुआ करता है। जिह्ा को छूना, स्पृष्ट, थोड़ा छूना, 
ईषत्स्पृष्ट, थोड़ा दुर रहना ईषद्विवृत, दूर विवृत, तथा हटकर समीप रहना संवृत यत्न कहलाता है। 
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तत्र स्पृष्ठे प्रयत्न॑ स्पर्शानाम उनमे से स्पर्श संज्ञक वर्णो का स्पृष्ट प्रयत्न होता है। ( क से लेकर म 
तक वर्ण सपृस्ट संज्ञक होता है। ईषत्स्पृष्टमन्तः स्थानामू- । अन्तस्थ संज्ञक वर्णो का ईषत्स्पृष्ट 
प्रयत्न होता है । ( यण प्रत्याहारस्थ यू, व्‌, र, लू, ये वर्ण अन्तस्थ संज्ञक होते है।) ईषद्विवृत 
मृष्मणाम्‌- उष्म संज्ञक वर्णो का ईषद्विवृत प्रयत्न होता है। शल्‌ अर्थात श्‌, ष्‌, सू, हू, ये उष्म 
संज्ञक होते है। विवृतं स्वराणाम्‌- स्वर संज्ञक वर्णो का विवृत प्रयत्न होता है। (अच्‌ ही को स्वर 
कहते है।) 

हस्वस्यावर्णस्य प्रयोगे संवृतम प्रक्रिया दशायां तु विवृतमेव - हस्व अवर्ण का प्रयोग 
अवस्था अर्थात्‌ उच्चारण अवस्था में संवृत-प्रयत्त होता है और प्रयोग अवस्थाअर्थात्‌ 
साधनिका अवस्था में विवृत ही प्रयत्न होता है। प्रयत्नों में आभ्यन्तर प्रयत्न समाप्त होता है। अब 
बाह्य के बारे में अध्ययन करिये- 

वाह्म प्रयत्नस्त्वेकादशधा- विवाद: वाहय प्रयत्न संवार: श्रासो नादो घोषोड्घोषोडल्पप्राणो 
महाप्राण उदात्तोअ्नुदात्त: स्वरितश्वेति। खरो विवारा: वासा अघोषाश्व। हशः संवारा नादा घोषाश्र। 
वर्गाणां प्रथम तृतीय पंचमा यणश्वाल्पप्राणा:। द्वितीय चतुर्थ शलश्च महा प्राणा:। 

जिस प्रकार सभी स्वर व्य'जन वर्णो का स्थान निश्चित किया गया है तथा आशभ्यन्तर प्रयत्न भी 
निश्चित किया है। उसी प्रकार बाहय प्रयत्न भी निश्चित किया गया है। उसके बारे में सम्यग रूप से 
अध्ययन करें| ध्यान दीजिये तैंतीस व्यंजन और नव स्वर है। उसमें सबसे पहले तैतीस व्य'जनों 
का वर्णन हो रहा है। इन तैतीस व्यंजनों को जानने के लिए मात्र मुझे दो प्रत्याहार का ज्ञान करना 
अत्यन्त आवश्यक है। .खर्‌ प्रत्याहार और दूसरा हश्‌ प्रत्याहार। 

. खर्‌- प्रत्याहार में आने वाले वर्ण है- ख्‌, फू, छ, ठ, थ्‌, च्‌, टू, तू, क्‌, पू, श्‌, 
2. हश्‌- प्रत्याहार में आने वाले वर्ण है- ह्‌, यू, व्‌, रू, लू, ', म्‌, ड़, ण्‌, न्‌, झू, भू, घ्‌, ढू, ध्‌, जू, व्‌, 
गू, डू, दू, | 20 वर्ण 

खर्‌ प्रत्याहार में 3 वर्ण है तथा हश्‌ प्रत्याहार में 20 वर्ण दानों मिलकर तैतीस व्यञ्जन वर्ण हो 
गये । और हमारे व्यञ्जन वर्ण तैतीस होते है। अब इनको कैसे ज्ञान किया जाय उसके विषय में 
पढ़ें। 

बाह्मप्रयत्नस्त्वेकादशधा - विवार: संवार: श्वासरो नादो घोषोज्घोषोडल्पप्राणो महाप्राण 
उदात्तोश्नुदात्त: स्वरितश्वेति। 

वाह्म प्रयत्न प्रकार के होते है। . विवार, 2. संवार, 3. श्वास, 4.- नाद, 5.- घोष, 6.- 
अघोष, 7.- अल्प प्राण, 8.- महा प्राण, 9.- उदात्त, 0.- अनुदात्त, .- स्वरित । 


खरो विवारा: धासा: अधोषाश्च । खर्‌ प्रत्याहार में आने वाले वर्ण है उनका विवारर, श्वास 
और अधघोष ये तीनों प्रयत्न होते है। 

हशः संवारा - नादा - घोषाश्र । हश्‌ प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण है| उनका संवार, नाद, 
और अधघोष ये तीनों प्रत्यय होते हैं। अब आप वाह् प्रयत्न के बरे में ज्ञान कर लिये। अब हमारे 
तैतीस जो व्यञ्जन है उन व्यंजनों का कौनसा प्राण होगा ? इसके बे में जानेंगे। 

वर्णों के प्राण मात्र दो होते है। 4. अल्पप्राण 2. महाप्राण । इन दोनों प्राणो में हमारे सभी व्यंजन 
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वर्ण समाहित है । जो वर्ण अल्प प्राण में नहीं आयेंगे वह महाप्राण में आयेंगे और जो वण 
महाप्राण में नहीं आयेंगे वह अल्प प्राण में आयेंगे। अब कौनसा व्यंजन वर्ण किस प्राण में आयेंगे 
उसको ध्यान से देंखे- 

वर्गाणां प्रथम तृतीय पंचमा यणश्चाल्पप्राणा:। वर्गों के प्रथम, तृतीय, पंचम, और यपणू प्रत्याहार में 
आने वाले जो वर्ण है । उनका अल्प प्राण होता है। . प्रयत्नों में से जो यह तीन प्रयत्न ९ 
उदात्तोड्नुदात्त: 0. अनुदात्त . स्वरित जो पढ़ा गया है इनका वर्णन पहले किया गया है। 
अचु प्रत्याहारस्थ जो वर्ण है। वर्णो का उदात्त, अनुदात्त और स्वरित प्रयत्न होते है। जो पहले ही 
इनकी संज्ञाये की जा चुकी है । वर्गाणां द्वितीय चतुर्थ शलश्व महा प्राणा: । वर्गों के द्वितीय और 
चतुर्थ वर्ण और शल्‌ प्रत्याहर | श, ष, स, ह, ये वर्ण चार वर्ण महा प्राण में आते है | अर्थात्‌ इन 
वर्णो का महा प्राण होता है। वर्ग हमारे पाँच होते है। . कवर्ग, 2. चवर्ग, 3. टवर्ग, 4. तवर्ग, 5. 
पवर्ग इन पाँच वर्गों के दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण उनका महा प्राण होते है। जिस प्रकार कवर्ग में 
पाँच वर्ण है। ।. क, 2. ख, 3. ग, 4. घ, 5. ड इन वर्णो में दूसरा वर्ण ख है। तथा चौथा वर्ण घ है। 
इनका महा प्राण होगा । किन्तु एक बात का ध्यान और देना है कि यणू्‌ प्रत्याहार के वर्ण तथा 
शल्‌ प्रत्याहार के वर्ण वर्ग में नहीं पढ़े गये है। इनका कौनसा प्राण होगा? पाणिनि ने उनको दानों 
प्राणों में जोड दिया शल्‌_ प्रत्याहार श, ष, स, ह, ये जो चार वर्ण है वह महा प्राण में आयेंगे। और 
शेष अर्थात्‌ वर्ग के पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पाँचवा वर्ण तथा यणू्‌ प्रत्याहार के जो वर्ण बचे 
है वह अल्प प्राण में होंगे। जो उपर बताया गया है। अब आप सभी व्यज्जन वर्णो का प्राण जान 
गये अब इसके बाद आशभ्यन्तर प्रयत्न में आठ स्थान कहे गये है। उन आठो स्थानों का वर्णन हो 
रहा है। - . स्पर्श, 2. अन्तःस्थ, 3. उष्म्‌ , 4. स्वर, 5. जिह्नामूलीय, 6. पाध्मानीय, 7. अनुस्वार, 
8. विसर्ग, इन आठ शब्दो की व्याख्या की जा रही है- 

कादयो मावसाना:ः स्पर्शा:। यणोडन्तःस्था:। शल उष्माण:। अचः स्वरा:। : क, : ख, इति 
कखाभ्यां प्रागर्धविसर्ग- सदृशो जिह्लामूलीय:। : प, : फ, इति पफाभ्यां प्रागर्ध विसर्ग सदृश 
उपध्यानीय:। अं, अ:, इत्यच: परावनुस्वार विसगौं ॥ 

कादयोमावसानाः स्पर्शा:। क से लेकर म तक जो वर्ण है। वह स्पर्श संज्ञक होते हैं | कवर्ग, 
चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग । अर्थात्‌ 25 वर्ण आते है। तैंतीस व्यञ्जन वर्णो में से इन 25 वर्णो का 
आभ्यन्तर प्रयत्न में स्पृष्ट प्रयत्न है। 

यणोडउन्तःस्था: - यण्‌ प्रत्याहार य, व, र, ल, ये वे चार वर्ण है वे अन्तस्थ संज्ञक होते हैं अतः 
इन चार वर्णो का आभ्यन्तर प्रयल में ईषत्स्पृष्ट प्रयत्त होता है। शल्‌ उष्माण:। शल _प्रत्याहार श, 
ष, स, ह, में आने वाले जो वर्ण है उनका उष्म संज्ञक कहा जाता है। अतः इन वर्णो को 
आभ्यन्तर प्रयत्न में ईषदविवृत प्रयत्न होता है। इस प्रकार तैतीस व्यञ्जन वर्णो के विषय में ज्ञान 
कर लिया गया अब स्वरों के विषय में बताया जा रहा है। अच:ः स्वरा । अच प्रत्याहार आ, इ, उ, 
ऋ, लू, ए, ओ, ऐ, औ, में जाने वाले जो वर्ण है। उनको स्वर कहते हैं | उनंको आभ्यन्तर प्रयत्न 
में विवृत प्रयत्न होता है। 

“:क”! “:ख** इति कखाभ्यां प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वामूलीय: । 
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“:क” “:ख** ऐसे में क ख से पहले आने वाला आधा विसर्ग सदृश जो होता है। वह 
जिह्मामूलीय विसर्ग माना जाता है। 

“:प" “: फ" इति पफाभ्यां प्रागर्ध विसर्ग सदृूश उपध्यानीय: “: प“ * * :फ*' ऐसे में प और फ 
से पहले आने वाला आधा विसर्ग सदृश जैसा होता है | वह उपध्मानीय: विसर्ग सदृूश कहा 
जाता है। अं, अः इत्यचः परावनुस्वार विसर्गों | अं में जैसे अकार के उपर का एक बिन्दु 
अनुस्वार है। वैसे ही सभी अच्‌ वर्णो के उपर का एक बिन्दु अनुस्वार कहा जाता है। और इसी 
प्रकार अः में जैसे अकार के बाद का दो बिन्दु विसर्ग है। वैसे ही सभी अच्‌ वर्णो के बाद का दो 
बिन्दु विसर्ग कहलाता है | मकार तथा नकार के स्थान पर आदेश होकर अनुस्वार बनता है । 
और रकार के स्थान पर आदेश होकर विसर्ग बनता है। इस विषय को आगे स्पष्ट किया जायेगा। 
तालिका के माध्यम से आभ्यन्तर प्रयत्न के वर्णो को देंखे- 


स्पृष्ट ईषस्पृष्ट  ईषद्विवृतविवृत संवृत 
कखगघड य श अइ हस्व अवर्णका 
चछजझज | ष उक्र उच्चारण काल में 
टठडढण रस॒ लृए केवल सवृत प्रयत्न 
तथदधन ल ह ओए 

पफबभम औौ 


तालिका के माध्यम से वाह्म प्रयत्न के वर्णों को देंखे - 


विवार,श्वास,अघोष संवाद,नाद,घोष अल्पप्राण महाप्राण उदात्त,अनुदात्त, स्वरित 
कख कघड कगड खघ अ 
चढ़ जझज चजज छझ डर 
ट्ठ डढण टडण ठढ ड 
तथ दधन तदन थध क्र 
पफ बभम पबम फभ लृ्‌ 
श यव यश ए्‌ 
ष रल व ष ओ 
स ह रस ऐ 
सभीस्वल ह. औ 
अ आदि संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र 


. अणुदित्सवर्णस्य चा5प्रत्यय: //69/ 


प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः अविधीयमानो5णुदिच्च सवर्णस्य संज्ञा स्यात्‌ । अत्रैवाण्‌ 
परेण णकारेण कु-चु-टु-तु-पु एते उदित:। तदेवम्‌ अ इत्यष्ट दशानां संज्ञा । तथेकारोकारौ 
ऋरकार स्त्रिंशत। एवं लुकारो5पि । एचोद्वादशानाम्‌ । अनुनासिका ननुनासिका भेदेन य व 
ला द्विधा तेनानुनासिकास्ते द्योईयो: संज्ञा:। 

अर्थ:- जिसका विधान किया जाय ससे प्रत्यय कहते है। अप्रत्यय अर्थात्‌ न विधान किया हुआ 
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अणू और उदित सवर्णो की संज्ञा के बोधक अर्थात्‌ ग्राहक होते है। प्रत्यय शब्द यहाँ यौगिक 
शब्द है। इसका अर्थ है - विधान किया हुआ । यथा - इकोयणचि इस सूत्र में यणू सनाशंस भिक्ष 
उ: सूत्र में उकार का विधान किया गया है। अतः यण्‌ और उ ये दोनो प्रत्यय है । 

अन्रेवाण परेण णकारेण । अब यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि अण्‌ तथा इण्‌ प्रत्याहार दो प्रकार 
के होते है। एक पूर्ण णकार अर्थात्‌- अ, इ, उ, णू के णकार तक तथा दूसरा पर णकार अर्थात्‌- 
लणू के णकार तक अतः दोनों णकारों में कहाँ तक माना जाय? इसका उत्तर देंते है कि इस सूत्र 
में पर णकार तक माना जायेगा अर्थात्‌ लण्‌ के णकार तक माना जायेगा । अन्यत्र सभी जगह पूर्व 
णकार अर्थात्‌ आ, इ, उ, ण, के णकार तक ही माना जायेगा। 

अण्‌ अ, इ, उ, पूर्व णकार तक अणू अआ, इ, उ, क्र, लू, ए, ओ, ऐ, औछ, ह, य, व, र, ल, पर णकार 
तक कु, चु, टु, तु, पु, एते उदित:। ये शास्त्र में उदित माने जाते है | इनमें जो उकार है उसकी 
उपदेशे डजनुनासिक इत्‌ इस सूत्र से इत संज्ञा तथा तस्य लोपः से लोप हो जाता है। यद्यपि कु, चु, 
टु, तु, पु, इन समुदायों का कोई सवर्ण नहीं होता है । तथापि इन समुदायो के आदि वर्ण क, च, ट, 
त, प, से इनके सवर्णो का ग्रहण समझना चाहिए । क के सवर्णो ख, ग, घ, ड, ये चार वर्ण है। कु. 
कहने से इन चार वर्णो तथा पाँचवां वर्ण अपने रूप क, का, अर्थात्‌ कुल मिलाकर पाँच वर्णों का 
ग्रहण होगा। उसी प्रकार चु से चवर्ग, टु से टवर्ग, तु से तवर्ग, पु से पवर्ग का ग्रहण होता है। 
तदेवम्‌ अ इत्यष्टादशानां संज्ञा तथेकारोकारौ । इस प्रकार से अ से अठारह प्रकार के अकार 
का बोध अथवा ग्रहण किया जाता है। उसी प्रकार से ईकार तथा उकार से भी अठारह अठारह 
प्रकार के बोधक होंगे। 

ऋकारखिंशत:। एवं लुकारोडपि। तीस प्रकार से ऋकार (अठारह प्रकार के तथा बारह प्रकार के 
लृकार) बोध अर्थात्‌ ग्रहण किया जाता है। इसी प्रकार लुकार से भी तीस प्रकार से ग्रहण किया 
जाता है। क्योंकि ऋकार एवं लुकार की आपस में सवर्ण संज्ञा हुई है। अतः ये दोनों आपस में 
सवर्णी है। इसका फल आगे बताया जायेगा । 

एचोद्वादशानाम्‌ | एच्‌ प्रत्याहार में ए, ओ, ऐ, औद, ये चार वर्ण है। इनमें हस्व का अभाव होता 


है। इसलिये यह प्रत्येक बारह - बारह प्रकार के होते हैं। 


अनुनासिकाननुनासिक भेदेन यवला द्विधा, तेनानुनासिकास्ते द्वयोईयो: संज्ञा । 

य, व, ल ये तीनों वर्ण दों दों प्रकार के होते है। पहले अनुनासिक यें, वे, लें और दूसरा 
अननुनासिक अर्थात्‌ जो अनुनासिक नही है। ऐसे य, व, ल, का बोध करता है। इस प्रकार से 
पहले आ, इ, उ, ण इत्यादि सूत्रों का पठन उसके बाद अन्त्य वर्ण की हलन्त्यम सूत्र से इत्संज्ञा 
तथा तस्य लोप: से लोप का विधान करके आदिस्न्त्येन सहेता से प्रत्याहार बनाने के बाद, उन 
अचों की हस्व ,दीर्घ प्लुत संज्ञा, उसके बाद उदात्त ,अनुदात्त, स्वरित संज्ञा, उसके बाद 
अनुनासिक और अनुनासिक संज्ञा करके वर्णों के स्थान एवं प्रयत्न को जानने के बाद जिनका 
आपस में स्थान और प्रयत्न मिलते है। उनकी सवर्ण संज्ञा करके उन सवर्णियों को 
अणुदित्सवर्णस्य चाउप्रत्यय सूत्र से ग्रहण किये जाने के वर्णाश्रित प्रक्रिया को आप अच्छी प्रकार 
से समझ गये होगें। अब इन्ही प्रत्याहार स्थान, प्रयत्न, सवर्ण संज्ञा का ग्रहण करके सूत्रों से अनेक 
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कार्य किये जाते है। इस लिये इनका ज्ञान करना अत्यन्‌ आवश्यक है। 
संहिता संज्ञा विधायक, संज्ञा सूत्र 


2 पर: सन्निकर्ष: संहिता ।/4/09/ 
वर्णानामतिशयितः सन्निधि: संहिता संज्ञ: स्यात्‌। 
अर्थ:- वर्णो की अत्यन्त सन्निधि की संहिता संज्ञा होती है। अर्थात्‌ वर्णो की अत्यन्त समीपता 
को संहिता कहते है। आगे चलकर मुझे दो शब्दों के बीच सन्धि करनी है। सन्धि करने वाले सारे 
सूत्र संहिता के विषय में ही कार्य करते है। इस लिये सन्धि प्रकरण में प्रवेश करने के पहले संहिता 
संज्ञा करनी पड़ती है । संहिता संज्ञा वहीं पर होती है जहाँ सन्धि का विषय हो, जैसे- दैत्य अरिः है 
। यहाँ दैत्य में य में अकार तथा पर में अरि का अकार। दोनों वर्ण अत्यन्त समीप में है । अतः 
दोनों अकारों की संहिता संज्ञा हो गयी और सन्धि प्रकरण में अकः सवर्ण दीर्घ: सूत्र से दोनों 
अकार के स्थान पर सवर्ण दीर्घ होकर दैत्यू आरि: बना । अतः यकार आकार मिलकर दैत्यारि: 
प्रयोग सिद्ध होता है। 
संयोग संज्ञा विधायक, संज्ञा सूत्र 
3 - हलो5नन्तरा: संयोग: //7/ 
अज्भि: अव्यवहिता हल: संयोग संज्ञा स्यु:। 
अर्थ:- अचों से रहित हल्‌ वर्ण संयोग संज्ञक होते हैं| जिस शब्द में दो या दो से अधिक वर्णो के 
बीच में कोई भी अचू वर्ण न हो तो, उन सभी हलों के समुदाय अर्थात्‌ समुह की संयोग संज्ञा 
होंती है। जैसे- राम , दत्त, शुक्ल, शर्मा , सिद्ध आदि। यहाँ पर राम दत्त में दो तकार है त्तू , त्‌ 
इस हल्‌ समुदाय के बीच में कोई स्वर वर्ण नहीं है। अतः दोनों तकार की संयोग संज्ञा होती है। 
इसी प्रकार अन्य की भी संयोग संज्ञा होती है। अब संयोग संज्ञा का फल सन्धि प्रकरण में बताया 
जायेगा। 
पद संज्ञा विधायक , संज्ञा सूत्र 
4- सुप्तिडन्तं पदम्‌ 9/4/94/ 
सुबन्तं तिडन्तं च पद संज् स्यात्‌ । 
अर्थ:- सुबन्त और तिडन्त की पद संज्ञा होती है। सुबन्त का अर्थ होता है। जिस शब्द के अन्त 
में सुप्‌ अर्थात सु, औ, जस्‌ आदि इक्कीस प्रत्यय हो उसे सुबन्त कहते है। अतः ये शब्द रुप कहे 
जाते हैं। इन इक्कीस प्रत्ययों को तालिका के माध्यम से देखें समझें- 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा विभक्ति. सु औ जस्‌ 
द्वितीया विभक्ति  अम्‌ औट्‌ शस्‌ 
तृतीयाविभक्ति टा भ्याम्‌ भिस्‌ 
चतुर्थी विभक्ति डे भ्याम्‌ भ्यस्‌ 
पञचमी विभक्ति डसि भ्याम्‌ भ्यस्‌ 
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षष्ठी विभक्ति डस्‌ ओस्‌ आम्‌ 


सप्तमी विभक्ति डि ओस्‌ सप्‌ 

इसी प्रकार तिड़ प्रत्यय हो जिसके अन्त में उसे तिडन्त कहतें हैं । जैसे भवति में भू धातु है और 
तिड़ प्रत्यय के अन्तर्गत ति आता है। अतः ति प्रत्यय तथा शप्‌ गुण अवादेश होकर भवति 
बनता है | अतः इन्हें धातु रूप कहते हैं । तिड प्रत्याहार के अन्तर्गत अठारह प्रत्यय आते हैं। 


जिसका विशेष रूप से वर्णन भ्वादि प्रकरण में किया गया है । तिड् प्रत्याहार को तालिका के 








माध्यम से समझे- एकवचन द्विवचन बहुवचन 
प्रथम्‌ पुरूष तिप्‌ तस्‌ झि 
मध्यम पुरूष सिप्‌ थस्‌ थ 
उत्तम पुरूष मिप्‌ वस्‌ मस्‌ 


ये अठारह प्रत्यय हो जिसके अन्त में उसकी पद संज्ञा होती है। विशेष बात यह है कि जब तक 
आप संज्ञा प्रकरण का सम्यगू रूप से अध्ययन नहीं करेंगे, तबतक आगे संधि प्रकरण का ज्ञान 
नहीं हो सकता । अतः सन्धि प्रकरण के ज्ञान के लिए संज्ञा प्रकरण का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक 
है। इस प्रकार संज्ञा प्रकरण की समाप्ति हुई । अब आगे सन्धि प्रकरण का ज्ञान कीजिये । 


अभ्यास प्रश्न 


अति लघु उतरीय प्रश्न 
लृ वर्ण के कितने भेद होते हैं 
कवर्ग में कितने वर्ण होते हैं ? 
चछजझ म ये वर्ण किस वर्ग में आते हैं 
वर्ग कितने प्रकार के होते है 
टवर्ग में कितने वर्णआते है ? 
क्‌ वर्ण का स्थान है ? 
“ट! वर्ण का स्थान है ? 
दन्त स्थान में आने वाले वर्ण है 
तल्यास्य प्रयत्न॑ सवर्णम्‌ करता है ? 
0. यज्‌ प्रत्याहार में वर्ण होते है ? 
]. य वर्ण का स्थान है 
]2. अ वर्ण का स्थान है 
]3. (3) वर्ण का स्थान है ? 
बहु विकल्‍पीय प्रश्न 
- प्रयत्न होते है - 
क -पॉच ख - तीन 
ग-दो ध-एक 
2-आभ्यन्तर प्रयत्न कितने प्रकार के होते है 


न 


07० जा कफ एफ 
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क.पाँच ख ...तीन 

ग... दो च्य... एक 

3-वाह्म प्रयत्न कितने प्रकार के हाते है 

क. दश ख. चार 

ग. पाच द्य. ग्यारह 

4. आभ्यन्तर प्रयत्न में * क' का कौन प्रयत्न होता है - 
क -स्पृष्ट ख-ईषत्स्पृष्ट 


ग-ईषद्‌ विवृत ध - विवृत 
5. स्वर वर्णो का कौन सा प्रयत्न होता है 


क-स्पृष्ट ख. विवृत 
ग -संवृत घ .ईशद्विवृत 
6.वाहय प्रयत्न में कौन सा प्रयत्न है 
क- संवार ख - नादं 
ग- घोष घ- संवार नाद घोष 
7. प्राण कितने प्रकार के होते हैं- 
क पांच ख तीन 
गदो घ एक 
8. य वर्ण का कौनसा प्रयत्न होता है - 
क . अल्प प्राण ख. तीन 


ग. अल्पप्राण महाप्राथ घ॒. अल्प्राण महाप्राण दोंनो नहीं 
9. हलोडनन्तरा: करता है - 





क. संयोग संज्ञा ख .हि संज्ञा 

ग. घि संज्ञा घ .पद संज्ञा 

0. सुप्तिड.तं पदम्‌* करता है- 

क संयोग संज्ञा ख प्रतिपदिक संज्ञा 
ग हस्व संज्ञा घ पद संज्ञा 

2.4 सारांश 





इस इकाई के अध्ययन के पश्चात्‌ आपने जाना कि सवर्ण संज्ञा वाले वर्णो को सवर्णी कहते हैं । 
सवर्ण संज्ञा के लिये स्थान और प्रयत्न की समानता चाहिए । सवर्ण संज्ञा में आभ्यन्तर प्रयत्न ही 
लिया जाता है । वाह्य प्रयत्न का उपयोग किसी वर्ण के स्थान पर कोई आदेश करने पर किया 
जायेगा। जिन दो वर्णो का आपस में स्थान भी एक हो प्रयत्न भी एक हो उनकी आपस में सवर्ण 
संज्ञा होती है। जिस प्रकार अ का कण्ठ स्थान है और आ का भी कण्ठ स्थान है तथा दोनों का 
प्रयत्न भी विस्तृत है। अतः स्थान और प्रयत्न एक होने से आपस में सवर्णी कहे जायेंगे इसी 
प्रकार जहॉ अ का ग्रहण होगा वहीं पर अठारह प्रकार के आ का ग्रहण किया जायेगा । यहाँ पर 
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यह ध्यान देना होगा कि जब तक सम्पूर्ण स्थान और सम्पूर्ण प्रयत्न तुल्य न हो तब तक सवर्ण 
संज्ञा नहीं होती है। जिस प्रकार इ तथा ए का प्रयत्न समान है किन्तु स्थान तुल्य नहीं है। अतः 
इनकि आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं होगी । यत्नो द्विधा यत्न दो प्रकार के होते हैं| आशभ्यन्तरो 
वाह्मश्व- . आभ्यन्तर, प्रयत्न 2. वाह्म प्रयत्न | आद्यः पंचधा- पहला आशभ्यन्तर प्रयत्न पाँच 
प्रकार के होते हैं ।।. स्पृष्ट - 2. ईषत्स्पृष्ट - 3. ईषद्विवृत - 4. विवृत- 5. संवृत-। वर्णो की उत्पत्ति 
में जिह्ला के अग्र, उपाग्र, मध्य तथा मूल भागो का उपयोग हुआ करता है। जिह्ा को छूना, स्पृष्ट, 
थोड़ा छूना, ईषत्स्पृष्ट, थोड़ा दुर रहना ईषद्विवृत, दूर विवृत, तथा हटकर समीप रहना संवृत यत्न 
कहलाता है। तत्र स्पृष्टे प्रयत्न॑ स्पर्शानाम उनमे से स्पर्श संज्ञक वर्णो का स्पृष्ट प्रयत्न होता है। ( क 
से लेकर म तक वर्ण सपृस्ट संज्ञक होता है। ईषत्स्पृष्टमन्त: स्थानाम्‌- । अन्तस्थ संज्ञक वर्णो का 
ईषत्स्पृष्ट प्रयत्न होता है | ( यण्‌ प्रत्याहारस्थ यू, व्‌, रू, लू, ये वर्ण अन्तस्थ संज्ञक होते है।) 
ईषद्विवृत मृष्मणाम्‌- उष्म संज्ञक वर्णो का ईषद्विवृत प्रयत्न होता है। शल्‌ अर्थात श्‌, ष्‌, सू, हू, ये 
उष्म संज्ञक होते हैं| विवृतं स्वराणामू- स्वर संज्ञक वर्णो का विवृत प्रयत्न होता है। अत: इस 
इकाई के अध्ययन से आप वर्णों को सवर्ण रूप में बताते हुये संयोग आदि संज्ञाओं का उल्लेख 
कर सुबन्त और तिड़्गन्त आदि का निर्धारण कर सकेंगे । 








2.5 शब्दावली 

सुबन्तम्‌ सुबन्तम्‌ को 
तिड.न्तम्‌ तिड.न्‍त को 
अव्य वहिता: व्यवधान से रहित 
संयोग: संयोग 

वर्णानाम्‌ वर्णों का 
सन्निधि: सन्निकटता 





2.6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर 





अति लघु उतरीय प्रश्नों के उत्तर 
. (बारह) 

(पांच) 

(चवर्ग) 

(पॉच ) 

(पांच) 

(कण्ठ) 

(मूर्धा) 

(तथदधन) 


229 देव (ही कि हर जज 
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9. (सवर्ण संज्ञा ) 
0. (चार यू बर्‌ ल) 
. (तालु) 

]2. ( कण्ठ) 

3. (ओष्ठ) 

बहु विकल्‍पीय प्रश्नों के उत्तर 
(ग) 

(क) 

(च्य) 

(क) 

(ख) 

(घ) 

(ग) 

क 

क 


व 0 लि हक ही कि 0 पी हल 


2 
थ 
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।-प्रयत्न कितने प्रकार के होते है उनकी व्याख्या करें | 

2. प्रयत्न की परिभाषा करते हुये बाह्य प्रयत्नों को उदाहरण सहित लिखें। 

3. सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र की व्याख्या करते हुए वर्णों के उच्चारण स्थान बतायें। 
4. अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्यय: सूत्र की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिये । 
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